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सं . औ.वि.अम्बाला/ 39-84/7056.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड 
आप्रेशन डिविजन , हरियाणा, राज्य बिजली वोर्ड , शाहबाद ( कुरुक्षेत ) मे श्रमिक श्री सुरजीत सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत, निर्दिष्ट करना . वांछनीय समझते हैं 


.. 


- 


इसलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम-68/ 1525 4, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 1149 5- जी - श्रम-5 7/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय,फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है: 


क्या श्री सुरजीत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं .पो.वि./हिसार/ 77-83/ 7062. 

-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि में हरियाणा स्टेट माईनर 
ईरीगेशन टयूबवैल कारपोरेशन , चण्डीगढ़ , के श्रमिक श्री मंगत राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 
नबम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 -ए.एस.ओ. ( ई ) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को -विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिवः के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 


. 


क्या श्री मंगत राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


B 


दिनांक 21 फरवरी , 1984 
सं . ओ.वि./एफ.डी./ 31-84 / 7174.-- चूंकि राज्यपाल हरियाणां की राय है कि मै ० लालड़ी प्रा ० 

लि . II , 
इण्डस्ट्रीयल एरिया , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हरि सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


। 


क्या श्री हरि सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ.वि./ एफ.डी./330-83/ 7181.--- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै. एसोसियेटिड इण्डस्ट्रीज 22- बी , 
इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , एन.आई.टी. फरीदाबाद , के श्रमिक श्री एस ० पी ० छाबड़ा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


1 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
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इसलिए, अत्र , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 (क ) के अधीन प्रोद्योगिक 
अधिकारण, हरियाणा, फरीदाबाद को नोचेविनिर्विष्ट विवादग्रस्त या उससे . सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धों के 
मध्य यायनिर्गर के लिए निर्दिष्ट करते है : -- 


- 


का श्री एस ० पो ० छाबड़ा को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. पो.दि./ एफ.डी. / 32/ 64/ 718 8 .-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै ० विजय स्वीटस , 5 के / 104, 
एन.बाई.टी , फरीदाबाद , के श्रमि श्री जवाहर लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें . इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रोद्यो गिक विवाद है 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद मधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 ( क ) के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिष्टि विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों 
के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री जवाहर लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./एफ.डो./ 313-83/ 7195. - चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै. मायुष इण्डस्ट्रीज , प्लाट नं० 207, 
सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री दूध नाथ तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं , 


- 


इसलिये, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन 
प्रोद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धिप्त मामले श्रमिक 
तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है : 

क्या श्री दूध नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वहकिस राहत.का हकदार है ? 


- 


सं . प्रो.वि. / एफ डी./173-83/ 720 2 .-- चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मै . ड्रिपलक्स वाटर इन्जीनियरिंग 
( इन्टरनेशनल ) प्रा . लि ., नजदो एफ ० सी ० आई ० गोदाम , एन ० आई ० टी ०, फरीदाबाद के श्रमिक श्री आर ० बी ० गुप्ता तथा 
उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यापति गंय हेतु निर्दिष्ट करना बरोध समझते हैं ; 

इसलिए , अब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की मई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 ( क ) के अधीन प्रौद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त 

फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री प्रार ० बी ० गुप्ता की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं.प्रो.वि./पानीपत /68-83/ 7209.-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैं हैपड , तरावड़ी के श्रमिक 
श्री रमेश कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखि । मामले के सम्बन्ध कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूकि हरियाणा के राज्यपाल , विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 


- 
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इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन 
प्रोद्योगिक मधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक 
सया प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री रमेश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ.वि./करनाल/ 33-84/ 7215. - चूकि , राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मैसर्ज हरियाणा स्टेट वेयर 
हाऊस , घरोडा, के श्रमिक श्री रती राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है। 


पौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विषाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय सममते है ; 

इस लिए , पद, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 ( क ) के अधीन 
प्रौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक 
तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


क्या श्री रती राम 

हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./ एफ.डी./158-83 / 72 21 .-- चूंकि राज्यपाल , हरियाणा की राय है कि मै. सुपर स्टील्ज़ प्लाट नं ० 34, 
सेक्टर 6, फरीदाबाद -121006, के श्रमिक श्री अबाद अहमदखान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है 


%3 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


. 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिगक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7(क) के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा 
प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री प्रबाद अहमदखान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 23 फरवरी, 1984 
सं . प्रो.वि.अम्बाला/ 341- 83/7752.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० 

-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० प्रशासक , नगर पालिका , 
अम्बाला सदर , अम्बाला छावनी के श्रमिक श्री कृष्ण लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


i 


और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम -68/ 15 254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम -57/112 4 5, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला 


- 


1 


क्या श्री कृष्ण लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


